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अ्रस्तावना 


द्वितीय विश्वयुद्धके पश्च्यात हालके युगमें स्वस्तिक प्रतिकको अयोग्य अनुचीत रुपसे हिटलर और नाझीके 
चिन्ह बतलाकर नई धृणात्मक पहचान बनानेकी एक अक्षम्य घोर भूल और चेष्ठा हो रही हैं। दुसरे विश्वयुद्धके 
युगमें ये सच है की जर्मनीमें हिटलर और नाझी पक्षने स्वस्तिक प्रतिकको अपने पक्षके चिन्हके रुपमें 
अंगीकार करके स्वस्तिक प्रतिकका दुरोपयोग किया था मगर वास्तवमें स्वस्तिक प्रतिक तो हजारों वर्ष 
पहले आदी या प्राचिन कालसे आर्य, वेदीक या सनातन धर्मका अत्यंत प्राचीन, पवित्र , आदरणीय, पुजनीय, 
पावन और विश्वका सर्व प्रथम प्रतिक रहा हैं जेसे 5कार सर्व प्रथम नाद रहा हैं। आर्य, वेदीक या सनातन 
धर्ममें स्वस्तिक को शुभ, मंगल, लाभ, कल्याण, दया, करुणा, शुद्धी,, शांति, शक्ति, भक्ति, मुक्ति और विश्वके 
निर्माणका मांगलिक प्रतिक भी माना जाता हैं। आर्यवर्तमें उत्पन्न होनेवाला ये आर्य प्रतिक स्वस्तिक सारे 
विश्वमें हजारों साल पहले से ही विश्वके हर धर्मों, जातीओं, संस्कृतिओं, परांपराओं कलाकारीगीरी, शिल्प 
ईत्यादीमें एक माननीय, आदरणिय, स्थान प्राप्त करके सर्वत्र प्रचलीत हो चुका था। ये एक महा विडंबना हैं 
कि हजारों साल से हर देश, धर्म और प्रजामें प्रतिष्ठीत प्रतिकको द्वितीय विश्वयुद्ध पर्यत बिना जाने, सोचे 
और समझे पश्चिमके युद्ध पिडीत लोगों और देशोंने ने हीटलर और नाझीओंके कुकर्मों और अत्याचारोंके 
लीए स्वस्तिक प्रतिकको ही जिम्मेवार और द्रोही ठहराकर उसे धणा, बर्बरता, द्वेष, क्रुरता,विद्वृंश विनाशके 
चिन्हमें रुपांतरीत चित्रण करके स्वस्तिक प्रतिकको बदनाम और तिरस्कार करनेका बौधिक और शैक्षणीक 
शडयंत्र चलाया और एक सन्माननीय प्रतिष्ठा पात्र प्रतिकको कलंकीत करके अपमानीत करनेकी चेष्ठाका 
विश्वव्यापी अभियान दुषप्रचारके माध्यमसे आज भी चला रहे हैं | पश्चिमके कई देश स्वस्तिकके प्रतिकके 
उपयोग और सार्वजनिक प्रदर्शन पर वैश्विक प्रतिबंध लानेकी मांग करते रहे हैं। ऐसी विपरीत परिस्थितिमें 
आर्य, सनातन या वेदीक धर्म और उनके बौध,जेन और सीख संप्रदायोंने तथा पुर्वके देशोंके अन्य धर्मों जो 
स्वस्तिक प्रतिकका सन्‍्मान करके पुजनीय मानते है उन्होंने स्वतिक पर प्रतिबंधका विरोध प्रदर्शीत करते रहे 
हैं और प्राचीन स्वस्तिक प्रतिकको पुनः मान, सन्मान, प्रतिष्ठा, आदर, प्रतिभा और दर्जा प्रप्त करानेके लीए 
अथाग परिश्रम कर रहे हैं। विश्वके उन लाखों करोडों स्वस्तिक प्रेमी लोगोंके अथाग प्रयत्नों और प्रयासोंको 
समर्थन और स्वस्तिक प्रतिकका विरोध करने वालों, पश्चिमके अज्ञानी लोगोंको और विश्वके भ्रमित लोगोंको 
प्रशिक्षित करनेके आशयसे ये पुस्तक इंग्लीश भाषामें हमने विश्व भरमें प्राचीन कालसे उपयोग होते रहे 
स्वस्तिक प्रतिकके चित्रोंके संग्रह स्वरुप पुस्तक प्रकाशीत करके सत्यको उजागर करनेका प्रयास किया था। 
भारतमें पाश्चात्य द्रष्टिसे प्रभावीत शिक्षण पद्धतिके प्रभावमें कई भारतीय युवा पेठी भी स्वस्तिक चिन्हके 
बरेमें भ्रमित और अज्ञानी हो चुकी हैं और वो भी स्वस्तिक प्रतिकको पश्चिमकी नयी परिभाषामे उलझ रहे हैं 
ऐसी ऊलझन भरी परिस्थितिको संवारने और उन्हें प्रशिक्षित करनेके लीए हम वो ही ईग्लीश पुस्तकका 
हिन्दी संस्करण भारतकी नव युवा पेढीके लीए राष्ट्रीयभाषांमें प्रकाशीक करनेका प्रयासन किया हैं।हम 
अपेक्षा रखते हैं कि ये पुस्तक भारतीय नवयुवाओंको स्वस्तिक प्रतिकके सछे गअनवर्धन्में लाभदायी बने और 
हमारे धर्मके ये प्रतिकको पुनः प्रतिष्ठा प्राप्ति करानेके अभियानमें अपना योगदान अर्पण करनेके लीए 
प्रोत्साहित करें। 
आर्य धर्मकी जय हो। आर्य प्रतिककी जय हो। स्वस्तिककी जय हो। 


विश्वका सर्वमहान और विश्रृव्यपि प्रतिक स्वस्तिक 


हेमंतकुमार गजानन पाध्या (यु.के.) 


कि स्वस्तिक_ का का एक ऐसा प्रतिक हैं जो अतिप्राचिन, पौराणिक, विश्वव्यापी गा है मानव 
श्वके हर स्वस्तिकके प्रतिकका अस्तित्व समयसे पाया गया हैं. मानव 
जातीका सर्वप्रथम प्रतिक स्वस्तिक मा हजार गा भी पुराना हैं । का 

प्रयोग बा ति, सभ्यता और होता आया चिन्हको 
पुरातन एक आध्यात्िक, शुभकारी, लाभकारी और पुण्यकारी प्रतिकके रूपमें उसे 
आदरणीय, सन्माननीय | लि सा माना हैं | स्वस्तिकका उपयोग एक शुभ प्रतिकके रूपमें हजाओं 

वर्षोसें होता आया हैं । विश्वर्की सर्वप्रथम मानव संस्कृति आर्यसंस्कृति है और आर्यधर्म या सनातन 
मायन, यहुदी मो और न बा] मायन, पेगन, ताओऔ, शींतो, क्रिश्चवियन 
कक इस्लाम जैसे अन्य स्कृतिओंने स्वस्तिक प्रतिकको अपनाके उनका 
शुभकामना चिन्ह, सौभाग्यदायी, लॉभकारक चिन्ह, र गा तो हक 


चिन्हके रझूपमें जगतमें अपने धर्मस्थानों पर किया गया 

दल स्वस्तिक प्रतिकका विशेष मी रहा हैं। आज भी विश्वके अधिकांश लोग स्वस्तिक 
प्रतिकको भाग्यशाली, लाभदायी पर , कल्याणकारी, मौ शुभ एवं मंगल 
मा और उनकी सा 8 पा साधना आए करते है कं वि्के के 
या वेदीकथर्मका स्वस्तिक प्रतिक ही एक महांन और प्रमुख स 
हर धर्मों और स्विकार यो नर्स प्रतिक न वि मम 


अलोकीक, अद अडितीय आओ के आकार हैं। स्वतिक प्रतिक अत्यंत सुंदरभव्य 
क, नयनरम्य और मनोरम्य प्रतिक के देखते ही सुख 2 मु , दिव्यता और परमानंदकी 
तप होती हई। आर्य या वेदीकधर्म और उनके मा विचारधारांओंके अनुयायी 
पावन, पवित्र,आध्यात्मिक का मानते हैं। आर्य संस्कृति, धर्म और तत्वज्ञानसे 
उदभवीत कि क, झोरोस्ट्रियन पट शीख संप्रदायो स्वस्तिक प्रतिकको अपना धार्मिक 
विन्ह मानते है और उनकी उपासना करते रा चीन १8 8] कोरीया और अन्य 
देशोंके बौध धर्मीओंके अतीरिक्त स्थानिक धर्मों और सम्प्रदायोंमें स्व्तिक | प्रतिक का एक 
स्थान हैं और सभी लोग स्वस्तिकको शुभ एवम मंगल मानकर पूजा करते आर मंदीर, पूजास्थान 
अन्य भाषाओंकी 


पाया जाता है | ऋगवेदके श्लोक 
बूद् पूषा वि ववेदा:। अरिष्टनेमि हा 
बृहस्पतिर्दधातु।।” मैं स्वस्ति शब्दका प्रयोग कल्याण और मंगल शब्दाथके रुपमें हि गया हैं। स्वस्ति 
शब्द 'सु' उपसर्ग तथा '“अस्ति' अव्ययके संयोगसे (सु+अस्ति-स्वस्ति) 2० न्र हुआ हैं। यहां हे क़ा 
शब्दार्थ घटन हा कल्याण या मंगल होता हैं और 'अस्ति'का का शब्दार्थ घटने 'होना' होता 


जो कल्याण हो या मंगल | सकता भाषाके महान मा ण 
शास्त्री पाणिनीके अनुसार शब्दको व्याकरण अव्यय समावेश कीया गया 
शब्दकी उत्पत्ति हयोयापदक अस्तिः अव्यय तथा 'क' प्रत्ययके संयोजनसे होती हैं 
नाम॒वाचक कि स्वस्तिक' नाममें परिवर्तन हो जाता हैं मगर उनके 
विशेष भेद न ताहं। स्वस्तिकका अर्थ कल्याण मंगल या शुभ करनेवाला प्रतिक हो जाता हैं। 


वेदीकथ्चर्म या हिंदु गा भांती स्वस्तिक आकार, प्रतिक या गा विशेष 
का हैं। स्वस्तिक देवी शक्ति उनपर मल का माध्यम 
विष्णु और महेश अवं त्रिदेयी सरस्वो पार्वती त और उनके पुत्र 
प्रतिक स्वरूपमें उसकी रे साधना और आराधनाकी जाती है | जैसे श्री गणेशजीकी पूजा 
सर्व प्रथम करनेका शास्त्रोत्तक विधान हैं वैसे ही स्वस्तिक प्रतिक या रह गणेशके प्रतिकार्त्मक 
स्वरूप पा या सर सर्व प्रथम रनिवारण करनेकी आग पा की मा तर 
पूजा धन समद्धि, रण, वस्त॒दोश थार 
मनोकामनाकी पा सुख और शतिकी प्राप्ति गिवाणए एवम मुक्तिकी 
प्राप्तिके लीए की जाती हैं। स्वस्तिकका प्रतिक दानवी या शक्तिका प्रतिकार करके शाधक 


को संरक्षण कवच प्रदान करता हैं न करता हैं ईसीलीए हम अपने घरके आंगन और 
द्वार पर स्वस्तिक चिन्ह अंकित हे जा साधकको स्वस्तिक प्रतिक ही 
अकमस्मात, विपत्ति, आपत्ति, भय, बाधा, अडचण, अवरोध, कष्टसे और अमंगल घटनांसे मूक्ति दिलाता 


स्वस्तिक विश्वका एक ? पसा अलीकीक और अद्वितीय का व र हैं सा विश्वके हर धर्मों नें और 
और मा 228 रुपमें 
स्विकार किया सर विदयुद्धके के पहले प देशोंमें स्वस्तिक प्रतिककों आदर सन्मान 
किया जाता था शुभकामनाका प्रतिक मानके पा क प्रतिकक़ो क्रिस्टमुस 
न व, लग्नदीन जैसे प्रसंगो पर दीये जाते अभिनंदन कार्ड पर और चर्चा और मकानों पर 
अंकीत करनेकी सामान्य प्रथा अस्तित्वमें थी अतिरीक्त “लकी चार्म”के रूपमें 
स्वस्तिक मा ला 8 प्रथा सुर्वसामन्य भा दिती थी। स्वस्तिक प्रतिक वि रा सर्वप्रथम सर्वोत्तम 
धार्मिक हे गे दोश मा हम और 
ठहराया गया प्रतिकका का श सिर्फ यही था 
जर्मनीके सत्ताधारी बा अपने न पक्ष और अपनी सेैनामें 
स्वस्तिक प्रतिकका प्रयोग मा सा और अन्य 
अल्पसंख्यक जीप्सी लोगों पर अमानवीय अत्याचार किये ५ | ईस अत्याचारोंसे कॉइ लेना 
देना या संबंध मा भ, शांति और सदाचारका परतंत्र बना ये दा क स्वस्तिक स्वयं ही जर्मन 
पक नाझी पर स्थान प्राप्तिसे गा व्यधित, पिडीत और त्रस्त होगा ! विश्वयुद्ध के 
विजयी अमेरीका भिटना यहुदी जन्समुदाय और कुछ अन्य युरोपके देशोंने व्यवस्थित और 
ही जवाबदार और मा त ठहराकर स्वस्तिक प्रतिकके विरुद्ध 
धुणा, तिरस्कार फैलानेके लिए एक अयोग्य, अव्यवहारिक और अवाहियात अभियान छेड दिया था| 
हजारों सालोंसे पुरे विश्वमें माना और पूजा शुभ, लाभ और शांतिके दूत स्वस्तिक प्रतिकको 
उन्होंने एक भयंकर, अत्याचारी, घातकी, खुनी और अमानवीय प्रतिकमें प्रदर्शित ते करके लोगोंका मानस 
परिवर्तन करनेका महाभ्यान शुरू किया था। मानवता, दया, करूणा 
प्रतिकको गलत मतप्रचार मा शिक्षाके माध्यमसे एक भयंकर दर आतंकी 
अर्वणनिक रत ठहारानेके महद अंश सफल भी रहे । अमेरीकाने स्वस्तिक प्रतिकको 
स्थलों पर प्रदर्शीत करने और उपयोग करने पर रोक लगादी. अमेरीकन मा धाक 
धमकी और प्रलोभनसे अमरीकाके स्थायी रेड ईब्डियनों जो स्वस्तिकको शुभ मानते रा 
जी कला और कारीगीरीओऑमें स्वस्तिक प्रतिकका उपयोग बंध करने पर लाचार किया गया 
प्रतिक पर संपुर्ण प्रबंध लादने पर दबाव कीया गया था। जान्युआरी २०८प्सें 
ब्रिटनके राजकुंवर हेरीने एक समारभमें नाझी स्वस्तिकाका बाजुबंध पहनने के बाद सारे युरोपमें 
स्वस्तिका पर प्रतिबंध लादनेका प्रयत्न हुआ जो अंतमें असफल रहा था! जब दो वर्षके बाद जान्युआरी 
२००७ में जर्मनीको युरोपीयन धारासभाका प्रमुख पद प्राप्त हुआ कफ आम क पर संपूर्ण 
व्के हिंदु 


का का तजवीज हा की जिसका या बी कला युरोप्रके ला चीनी, जापान 
धर्मके धर्माचारीओंने और स्वस्तिक के जा पके लोगोंने उसका सख्त ! किया था हर 
गा परम पवित्र पावन और धार्मिक आर्य प्रतिककौ बचानेके जान लीए 


व स्थान और पा गरीमाको उजागर करनेके लीए सा 
हे स्वस्तिकके दी प्रतिबंध करानेकी ईस चालके 
विषय पर एक विस्तत लेख प्रकाशीत व के ट्रक" पा 
षय पर एक विस्तत लेख रा करके रदार विरोध प्रगट करके दसरोंको सख्त विरोध 
करनेकी प्रेरणा स्णा्‌ पद ज्वाला व कोम, सभा वार्ता गा माचारपन विश्वके 
प्रतिसाद पे पता आ था| 


मा व आर दुशप्रचारको मिटानेके लीए जा प्रतिककी प्रतिभा, भव्यता 
दिव्यता आध्यामिक्ताको पुनःस्थापित करानेके लीए आरंभ की हुए संघर्ष अभियानमें अपना 
उचित 8 प्रदान करनेके लीए हर आर्यजनको हमेशा तत्पर रहना 
अन्य संस्थाओं ज़ो स्वस्तिककी एक अदभूत, मानवीय, आध्यात्िक, प्रेम, बंधुत्व 
प्रतिकरूप मानती वर्क गा ऑफ अमेरिका, फलुन डाफा, प्रो-स्वस्तिका 
रेलीयन मुवमेन्ट, रीक्‍्लेईम स्व संस्थाओंके संपर्कर्म रहकर विचारोंका 
आदानप्रदान करना चाहीये और स्वस्तिककी प्रतिष्ठाको पुनःप्रस्थापित करनेके महा अभियानमें अपना 


ले योगदान अर्पण करके अपने कर्तव्यका पालन करना चाहीये । पाश्चात्य देशोमें स्वस्तिक 


भूत सिद्धांतो चाप पर प्रसार करनेके लीए और उनके सत्य स्वरुपको उजागर करके 

जागृति लीए हर वर्ष स्वस्तिक रेहबिलीटेशन डे" याने मा पुनर्वास 

दिन” मनाया जाता हैं। स्वस्तिक प्रतिकके जन्मस्थान भारत देशमें भी स्वस्तिक मतप्रंचारके 

स्वस्तिक प्रतिकके प्रति फैले हुए धगकी टूर करनेके लीए या विश्वमें स्वस्तिकके संदर्भमें 
जनजागृति लानेके लीए ऐसे कार्यक्रमोंका निर्माण और आयोजन आवश्यक हैं। 

सो ओगस्ट २०१५के भारतके समाचार कि 3 में एक २ दोनो समाचार प्रकाशीत॒ 

गया था कि महाकालकी महानगरी आगंतुक गा २ का ६ सिंहस्थ महाकुंभमें 
विश्वमें पहलीबार पा क महायज्ञका आयोजन किया जा रहा नगरी और महाकुभके 


हिना अद भूत अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग होगा।. ये शुभ समाचार तो बसनेवाले आर्य या 
एवं ्वककी ब। का भावसे चाहनेवाले और उनकी साथना लोगोंके लीए 
अत्यंत आनंददायी पा चार योजना स्वस्तिक पा [कको विश्वके सामने एक सकारात्मक 
रुपसे प्रदर्शित करके और पश्चिमके देशोंमे द्वितीय विश्वयुद्धके पर्यत्‌ स्वस्तिकके हे फैलाई गई धणा एवं 
नकारात्मक और भ्रामक भावनाओंकों दूर करनेके अभियानमें लाभदायी फलदायी होगा। 
समाचारोंके अनुसार संत परमहंस डो. अवेधेशदासजी हा नेतृत्वमें न सेवाश्रम 
ख़ास एवं स्वस्तिक परिवार अवधेशधाम स्वस्तिक महायज्ञ का विश्वमें सुख 
शांति न ण॒की प्राप्तिके शुभाशयसे किया जा रहा है | आयोजन स्थल पर स्वस्तिक अर्रनी 
उपयोगिता गा 


जाएगी। महिमा पर आधारित प्रदर्शनी 
| हल्दी, केले, श्रीफल आदि विभिन्न वस्तु गज के गगे। इसके अलावा स्वस्तिक 
महासम्मेलन का भी आयोजन होगा। इसके अलावा संत अब सानिध्य में श्रीराम कथा 


भागवत कथा एवं शिव पुराण कथाका भी आयोजन होने वाला हैं | उज्जैन. मक्सीरोड स्थित अवधेश 
धामके संत अवधेशदास महाराज के नेतृत्वमें स्वस्तिक के उपयोग को सामान्य जनता तक पहुंचाने के 
महान आशयसे स्वस्तिक परिवार संगठनका भारतमें सर्वप्रथम निर्माण किया गया है। परमहंस डो. 
अवधेशदासजी_ महाराजने स्वस्तिक विषय पर “स्वस्तिक है ला और स्वस्तिकसे गे पहुलीबर समस्याका 
समाधान" शिर्षकोंवाले दो पुस्तकें भी प्रकाशीत या | सिंहस्थ महा कुंभमें वि 
स्वस्तिक का यज्ञका महासमीरंभ औ स्वस्तिकके क एस नगरी मध्य 
प्रदेश राज्य और भारतके लीए अत्यंत भाग्यकी बात हैं। ऐसे जा क शुभ अवसर पर जो 
भारत हे कार स्वस्तिक प्रतिकका एक संस्मरणीय टपाल टिकट स्वस्तिक प्रतिकवाले 
चलनी नोट प्रकाशीत_ करेगी तो विश्वके ये महान प्रतिक स्वस्तिकका और विश्वके करोडों 
लोगोंकी आस्थाको विश्वस्तर पर सुयोग्य सन्मान प्राप्त होगा | 


श्री स्वस्तिककी जय हो । 
३ श्री स्वस्तिकाय नमः | 
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भमित लोगोंको स॒शिक्षित करनका और पृथ्वि पर. हर सस्कार 

जाति, धर्म और संस्कृतिमें हजारों वर्षोसे होते आये विश्वव्यापि 
. _उपयोगकी जानकारी प्रदर्शित करके जाग॑ति फैलानेका हैं। 
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[|] स्वस्तिक पावन, पवित्र, आशम्मिक, चपत्कारीक, शुद्ध और देवी गर्क 
[/] स्वस्तिककी, कर्म, भक्ति, शक्ति, मूक्ति और 

[५] स्वस्तिक शत्ष, गंगब्न, बा, ग्ौज्ाग्य, झ़ड, कल्याण और 
' [६] स्वस्तिक शांति, शरम्यता, बजस्काए, सदशावत्रा और 
0] स्वस्तिक प्रेज,जेवा,करणा,शुशरषा जागा,जबता,अबुकपा 
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((ब्रह्मा,विष्णु,महेश) और त्रिदेवी(सरस्वति, लक्ष्मी, पार्वती)का स्वरूप या 
तो शिव-शक्तिका स्वरूप माना गया हैं। स्वस्तिक प्रतिकको शिव- 
शक्तिके सर्जन श्री गणेशजीका साक्षात स्वरूप माना गया हैं क्युंकी वो 
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सहर्ष स्विकार किया हैं। 
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तरह ही अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। बौध धर्ममें स्वस्तिकको सोत्थिका और 
सोत्थिया नामसे भी जाना जाता हैं। श्री गौतम बुद्धके चरणोंमें अंकित 
६५ मंगलमय प्रतिकोंमें स्वस्तिक प्रतिकका स्थान सर्वोपरि एवं 
सर्वप्रथम हैं | बौध धर्ममें स्वस्तिकको बुद्धके हृदयका चिन्ह माना 
जाता है इसीलिये बुद्धकी प्रतिमाओं पर स्वस्तिक प्रतिकको उनके 
वक्षस्थल पर अंकित किया जाता हैं। बौध धर्मके धर्मगंथोंके लेखन 
का प्रारंभ स्वस्तिक प्रतिकसे ही किया जाता हैं । आर्य धर्मकी तरह 


प्रतिक माना जाता हैं। बौध धर्ममें स्वस्तिक 'धर्मचक्र'को 
भव्यक्त करता हैं। 


जाहबी | वफ्तिज 


३५ 

्ज्ज्ज्ज 3 ॥/७]॥॥)॥ ॥0॥॥॥)॥॥ज || कक जार 

पश्चिम जगका अति प्राचिन धर्म हैं | खिस्तिधर्म और] 
ईस्लाम धर्मके तत्वज्ञान और परंपराका महद अंश यहुदीधर्म पर 
अवलंबित हैं। यहुदीधर्मके प्राचिन सिनागोगोमें स्वस्तिक प्रतिक का 
“उपयोग सहज था जो उनके प्राचिन अवशेषोसे प्रमाणित होता हैं। 
-”जर्मनीमें हिटलर और उनके नाझि पक्षके शाशन युग लाखों यहुदी यहुदीओं पे 

। “2 अत्याचार ओर यातनाओके कारण यहुदी समाजके मनमें । 
5 याने स्वस्तिक प्रतिकके प्रति अत्यत धूणा और तिरस्कार हो 
गया कक्‍्युंकी हिटलर और उनके नाझिपक्षने 'हेकनकुझ'को 

। अपनानीअपने पक्ष और विचार्धाराका मुख्य चिन्ह बनाया था। द्वितिय | 

श्रयुद्धधे समय यहुदीओं पर कीए गये अमानवीय अत्याचारों 

विश्वयुद्धके दीओं पर कीए गये ]| रों के 
कारण यह॒ुदीओका आक्रोश और तिरस्कार स्वाभाविक हैं मगर 
__ पस्चिमके क्रिश्रियन देशोंके प्रभावमें आर्य , वेदीक या हिंदु धर्मके 
--सर्वश्रेष्ठ और महान प्रतिक स्वस्तिकको भी दोषत ठहराकर स्वस्तिक 
प्रतिकको अपमानित और दंडीत करना भी योग्य नहि हैं क्युंकी 


हजारों सालोंसे न और पूजनीय धर्म, , जाती और कलामें आदरणिय, 
वंदनिय और स्वस्तिक प्रतिककी प्रतिभा 8 
पागल व्यक्तिके कम नहिं हो जाती । आज स्वस्तिक प्रेमी 


(कार्यकर्ता एवम धर्माचार्योके अथाग प्रयत्नोंसे स्वतिक प्रतिक के प्रति! 
यहुदी समाजके तिरस्कार, विरोध और वैमन्स्यकी भावनामें परिवर्तन 
लानेमें महद अंश तक फलता प्राप्त हो रही हैं और आज कई यहुदी 

_“धर्मकी वेब साईट पर आर्य धर्मके महन प्रतिक्के बारेमें सत्य जानकरी 
उपलब्ध कराके शुभ, लाभ, सौभाग्य एवम परमार्थके प्राचिन प्रतिक 
स्वस्तिकके बारेमें अधिक जानकारी उपलब्ध कराई जार ही हैं जो 

। नवागंतुक पीढीको प्राचिन स्वस्तिक प्रतिककी महत्ता और महानताके | 


बारेमें सत्य समझाकर उन्हें भ्रमित होनेसे रोक शके। 


॥0। 8 


भी आ छा. की कपिल ् 5 श 
| | # मे 
ने ही हो हु | कि (६ ; ४ 
 *ँ | २ ७ $.%॥ । ह 
# क्र हे ५ न ह ; । 
ध् १५ रे की न कप न के ्ँ ; हे हे 
# ५९ । 
न 
ञे 
बा 
है, 
े न ; 
े जी जी ८ 
ब्न्शब्र ; 
% के क्‍ 
हा 
है 
वि क्र 
हे 
च की 
हे गि छा 
६ मप 
साल * 
] 
4 ५३०5५ १ ' 
९५ | दस ष्न्र 
नगर 20] 7 है 
व हर ; 
| र्ई॑ | 5 
हूँ 4 / (77 है रा ' 
० श्र १२ २८ ५5 
का < | ८ 2, हे 
> 22 ल्‍ 
>> ४ + ३६, 4 
। 22 2523 ह। 
थ् न य् रे 
29 ६5 & $ 0: ४2. रू 
हे ६२४५५ 2। >>: % 
लक ४" है के थे ३ ./- ३. 
:5५020:52॥ 75% 50055 5 
4 है 7०७४ 
४2९ ६ | ४) न >> ३ न्ष् रे 
द 27] बट ७ 3६: 
* ५) (: हि । 
०४ ५२ रा 
९ ५.५ ! दे ८ 9.८ 
हे न <2<- | स्व ५ 2४ ! । 
० ५ ॥ ॥ है पे 


कै - 
बज 


श्र 


रे 


2८ 
१2:५९ #(ै३ 
# न्््र्ट 


2 
7१, 


>> बट 
फ०७*७८०७.० 


$06((76-7/5/१८ 


4“ 
! 
/ 
५ 


पर व मै ० ॥१6 3$ ६६2 - 

# कु | छह २ ) ऊे अं दि २ 
१ > + 
ली 


जवान 5 2 " 
४ (4॥॥055 4088 248 (2२ 5: 


3 ०० व यार 
३ 
5. 
जे 


4 $प कै प क्र बे 
/< ख््े2्ू2/ तन | श्व्ण्क््ध्य्त्स्व्ड 


>> (के ब 
; >यपीजिासभकर 
» /2२॥/८ कट [ 


0. ॥00 
७७०7७ 


4 
+ 


५ 60 (8#077 
ऐ%र (शशि 


मं! 
#॥2 ६ 
ऐश 


विश्वकी पंस्थाओं दो स्वेसितिक जिनेह उपयीग 


07 0क॥/00)॥/7)//॥॥॥ 00११ /७ || कै हि /९ै॥॥ | | ज।। का। ।॥ 0 


2 ॥86॥ 8 । ॥ कै / || ॥॥॥॥ १ 08 ॥ | ॥ ॥ै९७५/९७५ /९ ५ रे 49 रा । वि शक जी हि 


#2०१५... 
ई. 


फ््े 
2 


5//॥॥| ॥ | ॥॥॥ |! ९५ 
7//॥।[॥॥4॥&" 


२११२१५१9०५. प्राश्ा'घादाश्ावए/९शा०.९००ाा 


जाल || 8 |॥:॥६ 


व#६ ४४२४ 07 
(008।-॥ ४ | 


+./९.२.७.3. 
॥8॥| 70 8560॥007े 8७॥00/ 


है पे के 


3 की 
0/00॥॥( 


एडछव्ाा 0९7९१ ००९८७ 9४०८०. 7.८०. 


|) 
5५४/05]|॥९ 
7/:#%0:|॥/४ €१॥६€/२/7२॥०६€ ८७४०४६६२४८ ७४०७5 


जए०प केछवा।., - - प्र ते8]4ए8९४ . . . - 


4८. 6/०४०/ ५८८. /०0५#/०००१४००८४: /# :#%/79 


छाणएएएनथ।ाठ0ग,00 


हि 7 ल्‍५8 8:83 गा ) 7 न धः ४५८ /॥/- ऐ «- सदा ्द्ड रे कक 2 | 48 (760७९ 40७< ॥0॥- ॥॥$0॥ (7000 ९६ ह 
रे वधहरभ6प भार & 9४ ४ / /८ 8.0॥4/ . ॥550ए7२7 


8छ07/7%.0. 


0७3५ मकक..।.. थहै॥> ३४७०. है 3॥९ #॥ +04"७काः७ प. ९ ६३७॥#९७ ४४ ... है. ह # 
नयी वलरी: न«-तन “2५० जी, तट  -०++-> 23 4६. 6 +> 
न दी कल ओम 


॥76792९ 7 00247 


औ "8ऑ#०९२०००७ है 22 


--- - ७55हस्‍ _- अल कक “० अब ५220 न 
(७.2 |  ८&ह् | 6० 5) क््नो ून कहता 3 हु ब ॥[ 0 ( ८ || 

ड 

के, 


5५0४95५76 गाठ॑ उधव्शापोत ॥ वॉशिशा ८प्रॉपा९५ ०9 ९ ४४06: #5५0703| ९१८४॥७।|९५ ० गटाशं/27 5५700|(5) 


ए्७७०-८९ 
॥#00८95/आ।-७आ। ८शाएल 
+डञता + 59000903 90 बजा... 0७572 ५७४४॥८३5 ॥.... - ॥005 ४०१ 


कि छ् त्त् नाग ० । 
साहा 


०७०७ ५६० का €९) 


409, #०92८7९, रत) 0४८30 ॥#003। प्रंअआर+४ / अ्म्शं $5आआऊ3 - ४९$$श५5 #एमफट 
00०५० ३008० ॥#000 06 500) 60आजा। 3३-4४००० )रैर (अल) 


॥! म्षम्धर६८६॥॥5॥ (७००55) : ॥#€ नर 4“ मं+द कह 7८4 कट थक लक 27:70 पट (2070, ३४5००) / 52४०5प८७ / नांप॑श ॥00 #४९॥0९० ७४७ 5७४३३प८३ ( 2008, 0300४00090) ॥ &#<|ल०क०्का> ्॑ 5,00० (2000, ७90 8९८८९) / 
जरियाभआा जे 3 मकर दा कला ॥ 7७ 809 ० 54975 #॥(०८7) । 57095; ग्रात॑ 


शएएःह ॥३057872+८5 


«हा ता “बकए॥ /5८%”९ | “९ “९ 
- 3] हमे ३ 
५ - ७ (८ | *) | ७ हल 


हर 
8 


- हॉलिं- है ४“ $ हर 


5909350९3 भा 5५४३५३५४८३ की ॥ क्वीशिशाई ८[फएार5५ ० ९ ५४०0: #507८३।| ९१८०॥७।|९५ छ भ८/]शं/०7 5,7700|(5) 


|। ॥ 
रे भी ॥। | 


॥॥॥ [0 8 ॥4॥॥8॥॥ 


8: छाएजआ' 6. ?# 8१५. 


३0७ 


(0. 


क्‍ द ॥॥॥॥ ॥| 


मानव सेवाश्रम कम दस और && 


७०१ | |  ((:.॥ || 


सिंहस्थ ब्ह्त्हण गहाएत॑ 


महायज्ञ स्थल : स्वस्तिक नगर, दत्त अखाडा, राम बागके पास 
बडनगर रोड, उज्जैन, मध्यप्रदेश, भारत 


9 


२५ 


न 


0॥॥0॥१ ७१७१९ 
एटा! 20002 


है. है... ७ 40 ॥ हि 


0॥00॥॥ ९११ 00 ॥ १११११ 


7: 45 6 जगा बिल 


की ०0४ १ 


; | ॥ ॥ )| ॥ 

लिए ह०/१6॥०णी९०णीजीनर्न पथ 
( | काका 

जुनाईटैड किग्डना 


8000 ॥श0श।।॥॥७8 
अल अं  अ2 03० 


फल्गुन, शुक्लपक्ष, पंचमी,वि.सं. २०७२ 


१३वीं मार्च, २०१६ संदेश 

शुभेच्छा संदेश 
माननिय महोदय पूज्य स्वामि श्री अवधेशदासजी 
श्री महाकालकी महानगर उनमे आगंतुक 2038 स्थ ०4४ महापर्वके महोत्सवकी यशस्वी 
सफलता एवं निर्विच्र लीए आप स और व्यवस्थापकोंको हमारी 
हार्दिक शुभकामना और शुभेच्छा। 


विशेषमें आपके कक महाकुंभ पूर्व पर विश्वमें आम वाह 3258 


मत आयोजीत किया जा रहा 
फेशांतिके कस व्ल्तिक महायज्ञका वधू, अलौकीक और, किया जा रहा हैं जो भारत डे आर्य या 
वेदीक धर्मके अति और प्रशंशनिय घटना हैं । शुभ, भ 
सुख भाग्य 


सन्माननिय 
स्थान प्रस्थापित करानेके अपके महान कार्यकी ५8५ सफलताके 
स्वस्तिवंदना सह शुभेच्छा एवं शुभकामना । 


हुमा अपेक्षा करे कि आपका ये अमूल्य और अद्वितीय आयोजन भारत और विश्वके 


आपका भवदीय 
हेमंतकुमार गजानन पाध्या 
मिल्टन किन्स, ईग्लंड 

३४ श्री स्वस्तिकाय नमः 


स्वस्तिक प्रतिकके विषय पर हमारे अन्य प्रकाशित पुस्तकें 


न 
टेक ०5 
चर की 5 


टू कु | की 


जाहश्ित्ालत 


ढं 


हेमंतकमार गजानन पाध्या 
स्वस्तिकानंद 


का 


|| ॥॥ ॥ 
0 ॥७॥॥/॥४१७॥॥/ ४ ॥ ३ (११७ ४/५॥॥॥॥॥ 


3 


795://५४७ए७.४०पर(प्०९,८०7/५०(८॥0?20<7॥470७05/50८5 


795://७४५७०७०.४०ए(प्०९.८०0॥/५७३(८?2ए८:93 7476८088005 


795://७४५७४७.४०ए(प्०९.८०007/५३४(८८?४-॥४॥७०।.६24॥८ 


छ 


फ् कफ फफफ्मफम फ फ फ फ फ क्रफफफ 


॥83॥॥0 १४४७३ "हे $ 


कक 


ीः 
रू 

कक 

रा - 
रा 
>' 


"49 अीफाफालाफ कीफफफ कफ ऊंफ फ्रमाफ फर्क फ कफ, 


7795://७५७४५७.४०एप्र०९.८०॥/५७७३(८720८£६72(8087२60७ 


टा०त$एछबमी।द्ध (90। ८० | 


